लोगों को बार बार यह सोचना चाहिए हम अकेले आए थे अकेले माँ के पेट में आये ठीक है
वो नहीं मालूम होगा याद होगा शरीर धारण कर के जब माँ के पेट से बाहर आए अकेले और
जब हमारा समय समाप्त होगा तो अकेले जाएंगे अकेले ये बात नहीं मानते हम लोग सोचो
बार बार यह कौन सा बाप कौन सी माँ कौन सी बीबी कौन सा बेटा बेटी सब कुछ देर रो
लेंगे उसके बाद बोलो कौन अपने बाप को रोता रहता है 24 दिन तो 4 महीना बहुत फिर बोल
बाल गया बात खत्म हो गई और फिर वो कहाँ गया वो कहाँ गई ये सब होना है प्रैक्टिकल
इसको सोचो तो अटाटमेंटखत्म हो जाए
